भक्ती को है जल हो गति को है जल को है हो बई मट्रो हमारे संसार में अनंतानंत, मत
विश्रम में चल रहे हैं कोई कहता है बैराग सबसे प्रमुख है कोई कहता है ज्ञान सबसे
प्रमुख है कोई कहता है भक्ति सबसे प्रमुख हैं सब अलग अलग अपनी अपनी ढपली बजाते हैं
बेचारा माया बद्ध मनुष्य हस्ती उन बाबाओं की बात सुन सुन कर कनफ्यूज्ड होता है
वेदव्यास जिन्होंने वेदों का भाष किया वेदों का विभाग किया ब्यददाजजसंतत्यई बेद
में कम चतुर विधम और फिर उसके बाद वेदांत बनाया गीता महाभारत 1 लाख लोग का 4 लाख
लोग पूरे पुराण 18 अंत में भागवत की रचना की और ये सब 3 साल में वे लोग बोलते गए
गणेशजी लिखते गए इतने ग्रंथों का इतने लोकों का लिखना 1 असंभव सी बातें हैं ये महा
पुरुषों के कमाल हैं माया बद्ध की हैसियत नहीं है तो बेदव्यासने कहा भई आप लोग
झगड़ा मत कीजिये मैं निराकरण किए देता हूँ भगवान के अवतार हैं वेदव्यास ये
शंकराचार्ज जो हुए हैं अभी ढाई हजार वर्ष पहले इनके गुरु गोविंदा चार्ज उनके गुरु
गौड़पादाचार्ज उनके गुरु सुखदेव परमं उनके बाप थे वे दव्या ब्यास ने कहा अनिमितता
भागवत भक्ति श्तिद्देरगरीयसी जरयत्याशुयाकोषम निगीरणमनलो यथा बासुदेव भगवत
भक्तियोग प्रयोजित जनयत्यासुबराज्ञम ज्ञानं च य द ह तु कम 127 भक्ति करो ज्ञान
वैराग् स्वयं हो जायेगा तस्मान मद भक्त युकस्ययोगनोवमदात मना नज्ञानम नच बैराग्य
प्राय श्रियों भवेदिग्यारह 20 भक्ति परेशान भव बिरक्ति रन्न शत्र का 1 काला
प्रपद्यमानस्य यथाशनताशुषतुष्ट पुष्टि चुदपायो नुगासमइत्यच्चुतांगिम बजतोनुबरत या
भक्ति विरक्ति भागवत प्रबोधा भवन्ति भागवत स् राज तथा राम शांति मुपति साक्षात 11
2, 41, 42 ये सब का सारांश समझ लो कहते हैं देखिये आप लोग खाना खाते हैं तो खाना
खाने के बाद क्या होता है क्या होता है तपती होती है ऐसे करता है बहुत भूखा है खूब
खाया आज ब्रह्म भोज था 1 गरीब आदमी जरूरत से ज्यादा हमारे ब्रज में मथुरा के चौबे
पुराने जमाने में छोटा सा खटोला लेके जाते थे कहीं पर दावत में कि जब वहाँ खा
लेंगे तो घर कैसे लौटेंगे और अपने 4 चेले, बडे, बडे, हट्टे, कट्टे साथ ले जाते थे
जो उनको लाद के घर तक ले आये हाँ अरे ब्राह्मणों को क्या है वो कहते हैं कि प्राण
प्राप्त दुर्बुद्धे मा प्राणिसुदयांकुर अरे मूर्ख मनुष्य दूसरे का अन्न मिले तो
प्राण पर दया मत कर खाए जा खाए जा अरे तो मर जाएगा तो क्या होगा अरे क्या होगा
क्या मरने के बाद मनुष्य शरीर तो मिलेगा ही मनुष्य तो परान जीवन ना अरे मुक्ति तो
मिलना नहीं है जन्म तो होगा ही तो खाने में क्यों रियायत करो बहुत से हमारे संसार
में 4 बार अन्यायी हैं बहुत सी क्या नाइंटी परसेंट हैं सुख ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत
जब तक जियो सुख से जियो कर्जा करके घी पियो मरने के बाद क्या होना जाना है तो
बेदाजकहतेहैखाने के बाद क्या होता है और छुन्नवृत्ति नंबर 2 भूख नाम की 1 कोई
बीमारी होती है औ लगती है मनुष्य को पशु को पक्षी को सारे देहधारियों को यह अजीब
बीमारी है ज्ञानी हो योगी हो तपस्वी हो भगवत प्राप्त संत हो सबको लगती है भूख जो
परमहंसों के दादा हैं उनको भी लगती है भिषानागकेखाते हैं बिना घर के रहते हैं लोग
तो वो भूख खत्म हो जाती है पेट भर गया हो गई भूख निवृत्ति भी हो गई और ताकत भी आने
लगती है 4 दिन से खाना नहीं खाया था अन्न तो कहता है अन्न है तो टन्न हैं नहीं तो
सना सन्न है जैसे खाना खाने के बाद उसका रस बनता है पेट में फिर रक्त बनता है फिर
मांस फिर मैदा, फिर मज्जा, फिर हड्डी, फिर बीड ये सब बनता जाता है इसके लिए सोचना
नहीं है कुछ करना नहीं है आपको अरे हमको दुगी पता ही नहीं क्या बनता है अंदर हम तो
बस खाते हैं इसलिए की भूख लगी है वह अपने आप होता रहता है भगवान ने ऐसी मशीन दी है
आप जानो चाहे न जानो वो सब हिसाब बैठ गया अंदर सब ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है न
आटा डालो अपने आप बन गई अपने आप बिस्कुट बन गया अपने आप पैकेट में चला गया अपने आप
बाहर निकल गया ऐसी मशीनें होती हैं जैसे ही भगवान ने मशीन बनाई है आप रोटी दाल
चावल खाया इसलिए खाते हैं भूख लगी है खाने के बाद ये देखो क्या क्या बन गया 1 भाग
से रस रक्त मांस बन गया 1 भाग से मन बन गया और 1 भाग से बाहर निकल गया लेकिन बन
गया ये सब अपने आप हो रहा है वो तुरंत पैदा हुए बच्चे के साथ भी हो रहा है बड़े बड़े
योगी इंद्र मुनींद्र के साथ भी और तुमको बुद्धि नहीं लगना इसके लिए ये मंत्र पढो
ये किया करो ये आसन लगाओ कुछ नहीं सब अपने आप हो जायेगा लेटे रहो अरे तुरंत का
पैदा बच्चा क्या आसन करता है है बेचारा तो उसी प्रकार भक्ति करने से ज्ञान, बैराग
दोनो अपने आप होते रहते हैं देखो यूं समझो 1 तराजू है तराजू में 1 तरफ 10 किलो का
सामान रखा है और दूसरी तरफ कुछ नहीं अब आपने उस 10 किलो में से 1 किलो सामान इस
तरफ रख दिया तो उधर 9 किलो रह गया इधर 1 किलो आ गया ऐसे ही आपका मन संसार में सेंट
परसेंट अटैच हैं अब आपने 10 परसेंट भगवान में लगा दिया उसका नाम भक्ति जो जो 10
परसेंट भगवान में लग गया तो 10 परसेंट संसार से हट गया ओ बैराज हो गया करना नहीं
है हो जाएगा वो और वो 10 परसेंट भगवत कृपा आप पर हो गई तो भगवत ज्ञान हल्का हल्का
होने लगा इस क्रम से जब 50 परसेंट से ऊपर चले गए आप भगवान की भक्ति में तब सहज
बैराग होने लगा और ऊँची अवस्था चली गई जैसे कार कोई पुरानी होती है धक्का लगा 2
स्टार्ट हो जाए तो फिर कहता है धक्का लगने वाले तुम भी बैठ जाओ हमारी गाड़ी चली
जाएगी नचुरली आ गई 50 परसेंट के बाद रहा नहीं जाता अगर 1 दिन चला जाए इसे बिना
भक्ती किए खराब दिन चला गया कुछ नहीं किया उपासना नहीं भगवान के लिए कुछ उसको जैसे
सिगरेट बीड़ी और चाय और शराब की लत हो जाती है तो वो पिंच करती है खोपड़ी में ऐसे
ही यह भी लत है ये तो इतनी बड़ी इल्लत है सूरदास चैलेंज करते हैं भगवान को भगवान
सूरदास को कुएं से निकाल रहे हैं सूरदास ने स्पर्श पाया भगवान का ऐसा स्पर्श उनके
हाथ का विभोर हो रहे थे झटका दिया चले गए क्या कर रहा है हाथ रहा है अरे जा जा जा
हृदय से जब जागे मर्द बताऊंगा तो तुम बड़े भगवान बनते हो सर्व शक्तिमान वगैरह की
बड़ी बड़ी डिग्री है अन्दर से निकल जाओ तो जाने नहीं निकाल सकते तो भक्ति की लिमिट
के अनुसार ज्ञान वैराग् नैचुरल होता जायेगा इसके लिए प्रयत्न नहीं करना है
ज्ञानियों से कह 2 बैरागियों से कह 2 ये दोनों भक्ति के बेटे हैं जितनी भक्ति
करोगे उतने ये दोनो पैदा होंगे पूर्ण भक्ति पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बैराग, पूर्ण भगवत
प्राप्ति थैंक यू
